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पापा 


एक दिन मिली के पापा गुब्बारा लाए। 


मिली ने गुब्बारा हवा में उछाल दिया। 


+ न. मद 
गुब्बारे की हवा धीरे-धीरे निकलने लगी। 


पिचकता हुआ गुब्बारा छत से टकराया। 


5 6 : - ; 
गुब्बारा पिचक कर नीचे गिर गया। 


मिली ने गुब्बारा फिर से फुलाया। 


हि ५३ ॥ | 
मिली ने गुब्बारा फिर से हवा में उछाल दिया। 


ज््वि 


गुब्बारा सूँ-सूँ-सूँ की आवाज़ करने लगा। 


4 
मिली गुब्बारे की आवाज़ से बहुत खुश हुई। 


मिली ने पापा को वह आवाज्ञ सुनवाई। 


के, 3 दः 
पापा ने गुब्बारे को फिर से फुलाया। 


पापा उस पर धागा बाँधने लगे। 


ह 7) 
मिली ने धागा बाँधने नहीं दिया। 


थागा बाँधने से आवाज़ नहीं निकलती। 


| 2 


मिली को पिचकते हुए गुब्बारे की आवाज़ पसंद है। 
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